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20.0 उद्देश्य 





ईश्वरकृष्ण विरचित 'सांख्यकारिका' अवलम्बित इस इकाई के अध्ययन के उपरांत 

आप- 

*» सांख्यदर्शन में स्वीकृत प्रमुख दो तत्वों- प्रकृति एवं पुरुष के स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त करेंगे। 





०» सांख्यदर्शन में प्रधान, जड़तत्व इत्यादि संज्ञाओं को बारे में जानेंगे। 





*» प्रकृति एवं उसकी विकृति : त्रिगुणात्मिका - सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ - गुणत्रय से 
परिचय प्राप्त करेंगे। 





* पुरुष एवं प्रकृति के गहन स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे; तथा 








* प्रकृति (अव्यक्त), विकृति (व्यक्त) एवं पुरुष (ज्ञ) के स्वरूप का निरूपण एवं इनके 
आपसी साम्य-वैषम्य का विवेचन करते हुए प्रकृति एवं पुरुष के संयोग पर 
सविस्तर विवेचन करेंगे। 





20.4  प्रस्तावना 


सांख्यकारिका सांख्य दर्शन से सम्बद्ध ग्रन्थों में अन्यतम है, जिसमें सरलतम ढंग से 
सांख्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। सांख्यदर्शन प्रमुखतया प्रकृति एवं 
पुरुष इन दो तत्वों को ही स्वीकार करता है। अतएव ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में 
इन दोनों तत्वों का ही मुख्यतया प्रकाशन किया है। प्रकृति एवं पुरुष के सम्यक ज्ञान 











से ही त्रिविध दुखों (आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक) के आघात से पूर्णरूपेण 
बचा जा सकता है- 








दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। 

दृष्टे सापार्था चेत्‌ नैकान्तात्यन्ततो5्मावात्‌ || 

दृष्टवदानुश्रविक: स द्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त: | 
तद्ठिपरीत: श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ | | 














अभिप्राय यह है कि त्रिविध दुःखों से पीड़ित मानवों को सनन्‍्ताप से बचाने के दृष्ट एवं 
आनुश्रविक (वैदिक) उपाय हैं, तथापि इनसे दुःखों का ऐकान्तिक (अनिवार्य) एवं 
आत्यन्तिक (पूर्णरूपेण) निदान संभव नहीं हैं। सांख्यकारिकाकार के अनुसार दुःखों का 
अनिवार्यतः एवं पूर्णतया निदान तो व्यक्त (महदादि विकार), अव्यक्त (मूलप्रकृति) एवं ज्ञ 
(पुरुष) के विशिष्ट (वास्तविक) ज्ञान से ही संभव है। यहाँ यह स्वाभाविक प्रश्न उठता 
है कि जब दुःख से बचाव के दृष्ट एवं आनुश्रविक रूप सरल एवं सुगम उपाय 
विद्यामान हैं, तो ऐसी स्थिति में तत्वज्ञान रूप उपाय की अभिलाषा करना व्यर्थ है, जो 
अनेक जन्मों के अभ्यास एवं तपस्या से सिद्ध होने वाला है। यह ठीक वैसी ही बात है 
कि यदि समीपस्थ अर्क के वृक्ष पर शहद मिल रहा है, तो दूरस्थ एवं दुर्गम पहाड़ी पर 
उसे लेने के लिए जाना व्यर्थ ही है- 


अर्क चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वत व्रजेत्‌ | 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौं को विद्धान्‌ यत्नमाचरेत्‌ || 






































प्रतिपक्षी की इस शंका का उपस्थापन सांख्यतत्वकौमुदीकार वाचस्पति मिश्र ने भी 
किया है। यतः शारीरिक दुः:खों को दूर करने हेतु श्रेष्ठ वैद्य से सैकड़ों उपाय मिल 
सकते हैं, मानसिक दुःख के परिताप शमनार्थ भी परिवार, भोजन, वस्त्राभूषण सहित 
अनेकानेक उपाय विद्यमान हैं। इसी प्रकार आधिभौतिक दु:ख श्रुतिश्रवण से सुकरता से 
दूर हो सकता है। ऐसी स्थिति में तत्वज्ञान हेतु उद्यत होना अनुचित प्रतीत होता है। 
इस शंका के समाधान हेतु ही ईश्वरकृष्ण ने पूर्वोक्त 'दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा' 
इत्यादि दो कारिकाओं को उपस्थापित किया है, जिसके अनुसार दृष्ट एवं आनुश्रविक 
उपाय दुःख के बचाव के साधन तो हैं, किन्तु इनसे दुःखों का निश्चित एवं 
सदा-सर्वदा के लिए शमन असंभव है। इनसे श्रेष्ठ उपाय व्यक्ताव्यक्तज्ञ के तत्वज्ञान से 
जन्य है, जो दुःखों के सन्‍्ताप से ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक रूप से बचाता है। 
संख्यदर्शन का तत्वज्ञान से दुःखमुक्ति का उपाय, श्रुतिसम्मत भी है। श्रुतियाँ भी कहती 
हैं- “आत्मा वाुएरे द्रष्टव्य:” प्रकृतितो: विवेक्तव्यय, “न स पुनरावर्तते” इति। अर्थात्‌ 
अरे | आत्मा का ज्ञान अथवा साक्षात्कार करना चाहिए, इसे प्रकृति से भिन्‍न समझना 
चाहिए, आत्मज्ञानी पुनः संसारचक्र में नहीं आता है। 


















































सांख्यदर्शन में व्यक्त प्रकृति के विकार महदादि हैं, जिनकी संख्या 23 है - महत(बुद्धि), 
अहंकार, पंचतन्मात्राएं, एकादश इन्द्रियाँ एवं पंचमहाभूत। अतीव सूक्ष्म होने से प्रकृति 
अव्यक्त है। प्रकृति में सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण सन्निहित हैं। प्रकृति इन 
तीनों गुणों की साम्यावस्था है। इन गुणों में जब क्षोभ होता है, तब इसी प्रकृति से 
सृष्टि होती है। 'ज्ञ। अथवा ज्ञाता तो एकमात्र पुरुष ही है। अन्य दर्शनों में जिसे आत्मा 
पद से अभिहित किया गया है, उसी को सांख्यदर्शन में पुरुष पद से उपस्थापित किया 
गया है। यह पुरुष स्वभावतः चेतन है। अस्तु, अव्यक्त अर्थातृप्रकृति एवं उसका विकार 
व्यक्त वस्तुतः प्रकृति ही हैं। तदतिरिक्त 'ज्ञ! अर्थातज्ञाता पुरुष है। इनके सम्यक्‌ 
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(विशिष्ट) ज्ञान से (विज्ञानात्‌) दुःखों का अनिवार्यतः सार्वकालिक निवर्तन होता है। 
प्रस्तुत इकाई में व्यक्ताव्यक्तप्रकृति, गुणत्रय तथा पुरुष का सविस्तर विवेचन किया जा 
रहा है। 








20.2 व्यक्त और अव्यक्त - कारिका 40--44 








प्रकृति एवं पुरुष सांख्य दर्शन में स्वीकृत दो मुख्य तत्व हैं। पुनश्च प्रकृति अव्यक्त है, 
तथा इसकी विकृति व्यक्त है। यह प्रकृति अपने विकृति से साम्य-वैषम्य दोनों रखती 
है। इसी प्रकार पुरुष वस्तुतः विकाररहित है। यह महदादि व्यक्त तथा अव्यक्त प्रकृति 
के स्वरूपवाला भी है, और इससे भिन्‍न भी। अधोलिखित कारिकाद्दय (40 व ॥॥) द्वारा 
ईश्वरकृष्ण ने प्रकृति (अव्यक्त) एवं उसकी विकृति (व्यक्त) में भेद का प्रतिपादन करते 
उनमें साम्य का निर्धारण किया है, साथ ही प्रकृति एवं पुरुष के साम्य-वैषम्य का 
विवेचन भी कर दिया है। 














हेतुमदनित्यमव्यापि, सक्रियमनेकमाश्रितं लिडूगम्‌ । 
सावयवं परन्त्र व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम्‌ |॥0।। 








प्रसंग : त्रिगुणात्मिका प्रकृति (अव्यक्त) अपने विकार (व्यक्त) के सदृश भी है और भिन्‍न 
भी। प्रस्तुत कारिका व्यक्त के उस स्वरूप का निदर्शन है, जो अव्यक्त प्रकृति में 
अविद्यमान है। 














अर्थ : महत्‌ आदि व्यक्त (व्यक्तम) अपने कारण से युक्त[हेतुमत), विनाशशील (अनित्यम्‌ 
) सर्वत्र व्याप्त न रहने वाले (अव्यापि), क्रियायुक्त(सक्रियम), अनेक (अनेकम्‌), अपने 
कारण पर आश्रित (आश्रितम), मूल कारण के सूचक (लिडगम्‌), अवयवों वाले (सावयम 
.), परतन्त्र (परतन्त्रम) स्वभाव वाले हैं, जबकि अव्यक्त अथवा प्रधान प्रकृति (अव्यक्तम्‌) 
विपरीत विशेषताओं से युक्त(विपरीतम्‌) है। 




















व्याख्या : प्रस्तुत कारिका के द्वारा ईश्वरकृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि अव्यक्त प्रकृति 
अपनी विकृति से किस बात में भिन्‍न है। एतदर्थ उन्होंने सर्वप्रथम व्यक्त (प्रकृति के 
कार्य, की उन विशेषताओं का निरूपण किया है, जो अव्यक्त या प्रधान प्रकृति में नहीं 
होती हैं। व्यक्त महदादि 23 तत्व हैं। इनकी विशेषता है कि ये अपने कारण से युक्त 
होते हैं। यथा घट एक कार्य है। कार्य होने से यह हेतुमत्‌ (कारण से युक्त) है और 
इसका कारण है-मिट्टी | यतः यह प्रकृति के कार्य हैं, अतः कार्य होने से इनका विनाश 
होता है और ये अनित्य माने जाते हैं। संसार के समस्त कार्यों में ये लक्षण घटित होते 
हैं क्योंकि ये सभी प्रकृति की विकृति ही हैं। व्यक्त देश-काल की सीमा सन्निहित है। 
अत: इसे सर्वत्र व्याप्त नहीं माना जा सकता है। फलतः व्यक्त अव्यापि है। व्यक्त 
क्रियाशील होता है और यह एक न होकर अनेक है। महदादि से लेकर पंचमहाभूत 
पर्यन्त व्यक्त की संख्या 23 है। व्यक्त अपने कारण अव्यक्त अर्थात्‌ मूल प्रकृति पर 
आश्रित है और मूलप्रकृति का ज्ञापक (सूचक) भी है। मूल प्रकृति अति सूक्ष्म होने के 
कारण अव्यक्त मानी जाती है। उसका ज्ञान उसके कार्यों अर्थात्‌ तदुत्पन्न विकृतियों से 
ही होता है। व्यक्त अवयवों वाला है। अवयवों वाला होने से इसका विभाजन भी संभव 
है। यह परतन्त्र होता है। व्यक्त के परतन्त्र होने का अभिप्राय यह है कि व्यक्त अपने 
कार्यों को उत्पन्न करने में अपने पूर्ववर्ती कारणों की अपेक्षा रखता है। ये सभी 
विशेषताएं व्यक्त की हैं। अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति ठीक इसके विपरीत है। क्योंकि मूल 
कारण होने से यह अव्यक्त या प्रधान अहेतुमत्‌ (कारण से रहित) है, नित्य है, व्यापक 










































































है, निष्क्रिय है, एक है, अनश्रित या स्वतन्त्र है, अलिडग है अर्थात्‌ यह किसी की 
सूचक नहीं है, अवयव रहित और स्वतन्त्र है। 








विशेष : अव्यक्त अथवा प्रधान प्रकृति अपने व्यक्त स्वरूप महदादि से विपरीत है। 
महदादि का कारण प्रकृति व तज्जन्य विकृतियाँ हैं, जबकि प्रकृति स्वयं अकारण है। 
अर्थातृप्रकृति का कोई भी कारण नहीं है। अतएव यह किसी कार्य भी नहीं है, फलतः 
नित्य है। यह सर्वगत या सभी में व्याप्त है अतः इसे व्यापक भी माना जाता है। सभी 
में अनुस्यूत होने से यह निष्क्रिय है। मूल प्रकृति सबका प्रधान कारण है, अतः यह एक 
है, न कि व्यक्त की तरह अनेक | स्वयं सबका कारण होकर भी इसका कोई भी कारण 
नहीं है, अत: यह किसी पर आश्रित न होकर अनाश्रित या स्वतन्त्र है। यह किसी का 
ज्ञापक अथवा सूचक नहीं है, क्योंकि यह सबका मूल कारण है, अत: यह अलिडग है। 
यह अवयव से रहित है। अति सूक्ष्म होने से इसका विभाग संभव नहीं है अतः: यह 
निरवयव है। अपने कार्य को उत्पन्न करने हेतु यह किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा 
नहीं रखता है, फलतः यह स्वयं समर्थ होने से स्वतन्त्र है। इसी रूप में यह अपनी 
विकृति अर्थात्‌ व्यक्त से भिन्‍न है। वाचस्पति मिश्र ने भी सांख्यतत्वकौमुदी में लिखा है 
कि अव्यक्तप्रकृति व्यक्त से विपरीत है। अव्यक्त अहेतुमत्‌, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय 
(वस्तुतः अव्यक्त में परिणाम रूपी क्रिया विद्यमान है, तथापि परिस्पन्दन या संचलन से 
रहित होने से निष्क्रिय है) एक, अनाश्रित, अलिड्ग, निरवयव और स्वतन्‍्त्र है- 










































































विपरीतमव्यक्तम्‌. व्यक्तातू _ अहेतुमत्‌,. नित्यं,. व्यापि,  निष्क्रियम्‌- 
यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा क्रिया तथापि परिस्पन्दो नास्ति, एकम्‌, 
अनाश्रितम्‌ु, अलिड्गम्‌, अनवयवम्‌, स्वतन्त्रम्‌ अव्यक्तम्‌ | 





त्रिगुणमविवकिविषयः, सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि । 
व्यक्त तथा प्रधानम्‌ , तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ||॥4।। 








प्रसंग : अव्यक्त अथवा प्रधान प्रकृति व्यक्त से भिन्‍न है। इसका विवेचन ठीक 
पूर्वकारिका में किया जा चुका है। सम्प्रति ईश्वरकृष्ण अव्यक्त एवं व्यक्त के सदृश 
विशेषताओं (साम्यता) का निरूपण करते हुए प्रकृति, विकृति (व्यक्त) एवं पुरुष के 
साम्य-वैषम्य का विवेचन कर रहे हैं | 




















अर्थ : व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही (व्यक्त तथा प्रधानम्‌) त्रिगुणात्मक (त्रिगुणम्‌), 
अपृथक (अविवेकि), विषय (विषय:), सामान्य (सामान्यम), अचेतन (अचेतनम्‌) तथा 
परिणामी (प्रसवधर्मि) हैं। पुरुष (पुमान) उन दोनों (व्यक्त एवं अव्यक्त) से विपरीत भी है 
(तद्विपरीतः) एवं सदृश भी है (तथा च)। 























व्याख्या : व्यक्त अर्थात्‌ महदादि तेईस तत्वों का समूह एवं अव्यक्तप्रकृति त्रिगुणात्मक 
हैं। इनमें सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण विद्यमान हैं। महदादि व्यक्त एवं अव्यक्तप्रकृति 
अविविक्त या अपृथक्‌ हैं। व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं। त्रिगुणोपेत होना 
इनका स्वभाव है। जिससे इन्हें विविक्त या अलग नहीं किया जा सकता है। अस्तु, प्रकृ 
ति अपने विकृति महदादि से अपूथक है, तथा महदादि भी प्रकृति के सरूप वाले हैं, 
यतः प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। अत: इनमें कार्य-कारण का सम्बन्ध है। जिस प्रकार 
कार्य अपने कारण के स्वरूप वाला ही होता है, वैसे ही महदादि प्रकृति की विकृति 
(कार्य) होने से उससे अविविक्त, अभिन्‍न या अपृथक हैं। व्यक्त तथा अव्यक्त विषय हैं। 
विषय अर्थात्‌ ज्ञेय या प्रमेय हैं, जो ज्ञान से ग्राह्म हैं। दोनों ही सामान्य हैं। अर्थात्‌ एक 
ही समय में अनेक पुरुषों के द्वारा ग्राह्म हैं। अतएव विशेष न होकर सामान्य या 
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साधारण हैं। व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों ही जड़ हैं। यतः सांख्यदर्शन में चेतन केवल पुरुष 
को ही माना गया है। पुरुष के अतिरिक्त प्रकृति को जड़ या अचेतन स्वीकार किया 
गया है। प्रकृति से उत्पन्न व्यक्त भी जड़ ही है। व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों ही प्रसवधर्मी 
हैं। अर्थात्‌ दोनों में परिणाम संभव है। प्रकृति का परिणाम या विकार महदादि व्यक्त 
तत्व हैं। महदादि भी अपने-अपने परवर्ती कार्यो के प्रति कारण हैं। कारण होने से 
परिणामी या प्रसवधर्मी हैं। जबकि पुरुष व्यक्त, अव्यक्त से विपरीत है और उनके समान 
भी है। पुरुष अव्यक्त प्रकृति से त्रिगुणात्मक इत्यादि विशेषताओं में वैषम्य और अहेतुमत्‌ 
इत्यादि विशेषताओं में साम्यता रखता है। इसी प्रकार व्यक्त[महदादि) से त्रिगुणत्व 
इत्यादि से विपरीत है, जबकि अनेकत्व विशेषता में समान है। 






































विशेष : व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन 
एवं प्रसवधर्मी हैं। पुरुष व्यक्त, अव्यक्त से विपरीत है, क्योंकि यह इनके स्वरूप से भिन्न 
निर्गुण, विविक्त है। व्यक्त, अव्यक्त विषय हैं, अतः प्रमेय हैं, जबकि पुरुष प्रमेय न होकर 
प्रमाता या ज्ञाता है। व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों अनेक पुरुषों द्वारा ग्राह्मय होने से सामान्य 
हैं, जबकि पुरुष स्वयं ग्राह्मय न होकर ग्राहक है, अतएव यह सामान्य नहीं अपितु विशेष 
है। अव्यक्त प्रकृति एवं तज्जन्य व्यक्त महदादि जड़ हैं, अतः अचेतन हैं, जबकि पुरुष 
स्वभावत: ही चेतन है। व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों ही प्रसवधर्मी या परिणामशील हैं, जबकि 
पुरुष अपरिणामी है। इन विशेषताओं में पुरुष व्यक्त एवं अव्यक्त से भिन्‍न या विपरीत 
है। जबकि वह प्रकृति के समान अहेतुमत्‌ (कारण से रहित) है, नित्य है, व्यापक है, 
निष्क्रिय है, अनाश्रित है, अलिडग है, निरवयव और स्वतन्त्र है। तथा व्यक्त के समान 
अनेक भी है। इस प्रकार पुरुष व्यक्त, अव्यक्त के सदृश भी है, और दोनों से भिन्‍न भी 
है। सांख्यतत्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने भी इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि जिस प्रकार व्यक्त (त्रिगुणादि) विशेषताओं वाला है, उसी प्रकार अव्यक्त भी है। 
व्यक्त, अव्यक्त से पुरुष विपरीत है, अर्थात्‌ निर्गुण, विविक्त, विषयी, विशिष्ट, चेतन, 
अप्रसवधर्मी है। यह अहेतुमत्वादि में साधर्मय रखता है, तथा अभन्रैगुण्यादि में वैधर्मय 
रखता है- 



























































व्यक्तवृत्तमव्यक्तेइतिदिशति - तथा प्रधानमिति। यथा व्यक्त, तथाव्यक्तमित्यर्थ:। 
ताभ्यां वैधर्म्य पुरुषस्याह: तद्वदिपरीतः पुमान्‌ू इति। स्यादेतत्‌ 
अहेतुमत्त्वनित्यत्वादि प्रधानसाधर्म्यमस्ति पुरुषस्य, एवनेकत्त्व व्यक्तसाधर्म्यम्‌, 
तत्कथमुच्यते “तद्विपरीत: पुमान”* इति? अत आह “तथा च” इति। 
चकारोष्प्यर्थ: | यद्यप्यहेतुमत्त्वादिक साधर्म्य तथाप्यत्र 
त्रैगुण्यादिवैपरीत्यमस्त्येवेत्यर्थ: | 














20.3 गुणत्रय - कारिका 42-44 








सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण हैं, जिन्हें त्रिगुण से अभिष्ठित किया जाता है। ये 
तीनों गुण अव्यक्त प्रकृति एवं महदादि व्यक्त में विद्यमान होते हैं। जब प्रकृति में इनकी 
साम्यावस्था रहती है, तब तक वह मूल प्रकृति रहती है। अर्थात्‌ गुणों की साम्यावस्था 
प्रकृति है। गुणों में क्षोभ या न्यूनाधिक्यता होते ही प्रकृति से विकृतियों की उत्पत्ति 
होती है। यही प्रकृति की सृष्टि है। सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनों गुण वस्तुतः प्रकृति 
(अव्यक्त) के ही गुण है; तथापि महदादि व्यक्त(विकृतियों) में भी इनकी विद्यमानता होती 
है, क्‍योंकि प्रकृति से जन्य महदादि अव्यक्तप्रकृति के कार्य होने से गुणों में उसके 
































स्वरूप वाले होते हैं। आगे की कारिकाओं में इन तीनों गुणों के, स्वभाव, स्वरूप एवं 
वैशिष्ट्य का विवेचन किया जा रहा है। 





प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका: प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था: । 
अन्योषइन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा: |॥॥2।। 








प्रसंग : त्रिगुणम्‌ इत्यादि कारिका द्वारा अव्यक्त एवं व्यक्त की विशेषताओं का निरूपण 
किया जा चुका है। प्रस्तुत कारिका में त्रिगुणम्‌ से इंगित तीनों गुणों (सत्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌) का व्यवस्थित प्रतिपादन किया गया है। 








अर्थ ससत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण (गुणा) सुख (प्रीति), दुःख (अप्रीति) एवं मोह 
(विषादात्मक) स्वभाव वाले हैं। प्रकाशन (प्रकाश), प्रवर्तन (प्रवृत्तिति तथा नियन्त्रण 
(नियमार्थ) प्रयोजन या कार्य वाले हैं। तथा ये एक दूसरे को (अन्योन्य) दबाने (अभिभव) 
करने वाले, आश्रय बनने वाले (आश्रय), उद्भव (जनन) करने वाले तथा मिलकर कार्य 
करने के व्यवहार वाले होते हैं (मिथुनवृत्तय:) | 




















व्याख्या : ईश्वरकृष्ण ने प्रस्तुत कारिका में त्रिगुणों के स्वभाव, प्रयोजन एवं व्यवहार 
का उपस्थापन किया है। स्वभावतः तीनों गुण क्रमशः सुखात्मक, दुःखात्मक एवं 
मोहात्मक हैं। अर्थात्‌ सत्व गुण सुख प्रदायक, रजस्‌ गुण दुःखदायक एवं तमस्‌ गुण 
मोहात्मक है। इसी प्रकार सत्वगुण का प्रयोजन है-प्रकाशन | रजस्‌ गुण का प्रयोजन 
प्रवृति है तथा तमस्‌ गुण नियन्त्रण या नियमन करता है। व्यवहारतः ये तीनों गुण 
एक-दूसरे का अभिभव (दबाने) करने (दबाने) वाले हैं, उद्भव या जनन करने वाले हैं 
तथा (प्रयोजन विशेष की सिद्धि हेतु आपस में) मिलकर कार्य करने वाले हैं। 





























विशेष : प्रस्तुत कारिका में ईश्वरकृष्ण ने गुणाः कहकर गुणों का आधान तो किया है, 
किन्तु क्रमानुसारा उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है। और 
'प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका:” इत्यादि पद से उनके स्वभाव का उल्लेख कर दिया है। 
साथ ही “प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था:' के द्वारा उनके प्रयोजन को भी उपस्थापित किया 
है। ऐसी स्थिति में किस गुण का स्वभाव एवं प्रयोजन क्‍या है, यह स्पष्ट नहीं है। 
इसका परिष्कार वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्वकौमुदी में किया है। उनके अनुसार इस 
कारिका के आगे की (४3वीं) कारिका में जिस क्रम से गुणों का अभिधान किया गया 
है, उसी क्रम का सर्वत्र अनुसरण करना चाहिए। यतः अगली कारिका में सत्व, रजस 
एवं तमस्‌ इस क्रम से गुणों का कथन है, अतः: प्रीत्यादि लक्षणों का सत्वादि के साथ 
संगति इसी क्रम से करनी चाहिए। अतः सत्व सुखदायक, रजस्‌ दुःखदायक एवं तमस्‌ 
मोहात्मक है और प्रकाशन, प्रवृत्ति एवं नियमन क्रमशः इनके प्रयोजन हैं; अथवा 
मीमांसाशास्त्र की युक्ति से प्रीति आदि के विषय का यथाक्रम सुनिश्चित करना चाहिए। 
अभिप्राय यह है कि प्रीति का अर्थ सुख है, सत्व गुण सुखात्मक होता है। अप्रीति का 
अर्थ दुःख है, रजस्‌ गुण दुखात्मक है और विषाद का अर्थ मोह है, अतः तमोगुण 
मोहात्मक है - 















































त्रिगुणमित्युक्तम्‌, तत्र के ते त्रयो गुणा, कि च तदुपलक्षणमित्यत आह - "गुणा: इति 
परार्था:। 'सत्वं लघु प्रकाशकम्‌-' (का.-3) इत्यत्र च सत्वादय: क्रमेण निर्देक्ष्यन्ते | 
तदनागतावेक्षेण तन्‍्त्रयुक्तया वा प्रीत्यादीनां यथासंख्यं वेदितव्यम्‌। एतदुक्त भवति -प्रीतिः 
सुखम्‌, प्रीत्यात्मकः: सत्वगुण:। अप्रीति: दुःखम्‌, अप्रीत्यात्मको रजोगुण:। विषादो मोह: 
विषादात्मकस्तमोगुण: इत्यर्थ: 
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सत्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चल॑ च रजः। 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति: |॥3 ।। 





प्रसंग : प्रस्तुत कारिका में सत्वादि गुणों के स्वरूप का विवेचन किया गया है। 
सत्वादि गुणों के क्रमशः प्रकाशन, प्रवृत्ति एवं नियमन ये तीन प्रयोजन होते हैं। सम्प्रति 
इन गुणों तथा इसके प्रयोजनों का सकारण उपस्थापन किया जा रहा है। 











अर्थ : सत्व हल्का अतएव प्रकाशक (सत्वं लघुप्रकाशकम्‌), रजस्‌ क्रियाशील (चंचल ) 
अतएव प्रेरक या प्रवर्तक (रज: चल॑ उपष्टम्भक च), एवं तमस्‌ भारी अतएव अवरोधक 
(नियामक) माना गया है (तमः गुरु वरणकमेव)। प्रयोजनवश अर्थात्‌ कार्य की सिद्धि के 
लिए (अर्थतः) ये गुण दीपक के समान (प्रदीपवर्त) व्यवहार या कार्य करते हैं। 











व्याख्या : प्रकृति में तीन गुण सन्निहित हैं - सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ | इनमें सत्व गुण 
का कार्य प्रकाशन है, रजोगुण का कार्य प्रवर्तन है, जबकि तमोगुण नियमन का कार्य 
करता है। सत्वादि गुणों के प्रकाशनादि कार्यों या प्रयोजनों का विशेष कारण है। यतः 
सत्वगुण हल्का होता है, अतः यह प्रकाशित करने वाला है। रजोगुण क्रियाशील है, 
अतः इसका मुख्य प्रयोजन प्रेरित करना या प्रवर्तन करना है। तमोगुण भारी होता है, 
अत: यह अवरोध उत्पन्न करने वाला या नियमन करने वाला है। 




















विशेष : सांख्यतत्वकौमुदी में सत्व आदि गुणों के प्रकाशनादि प्रयोजनों का सकारण 
निरूपण किया गया है। वाचस्पति मिश्र का अभिमत है कि सत्वगुण लाघव स्वरूप 
वाला है, जो ऊर्ध्वगमन का हेतु एवं मन्दता का प्रतिद्वन्द्दी होता है। इससे ही अग्नि का 
ऊपर की ओर जलना संभव होता है-सत्वमेव लघुप्रकाशमिष्टं सांख्याचार्य:। तत्र 
कार्यो द्‌्गमने हेतुर्धमों लाघवं गौरवप्रतिद्वन्द्रि, यतोडग्नेरूर्ध्‌्वज्वलनं भवत्ति। सत्व 
एवं रजस्‌ स्वभावतः क्रियाहीन हैं। रजस्‌ गुण के कारण ही वे प्रेरित अथवा उत्साहित 
किए जाते हैं, अतः रजोगुण को प्रेरक या प्रवर्तक माना जाता है-सत्वतमसी 
स्वयमक्रियतया स्वकार्यप्रवृत्ति: प्रत्यवसीदती रजसोपष्टभ्येते - अवसादात्‌, 
प्रच्याव्य स्वकार्य उत्साहं प्रयत्नं कार्यते। तदिदमुक्तम्‌- “गुरु वरणकमेव तमः” 
इति। रजोगुण से चलायमान होने पर भी तमोगुण अपने भारीपन के कारण उसके 
प्रेरकत्व का प्रतिबन्धी बन जाता है, फलतः रजोगुण यत्र-तत्र ही प्रवृत्त कराने में सफल 
हो पाता है। इसीलिए तमोगुण को नियामक या अवरोधक स्वीकार किया जाता है- 
रजसात्तु चलतया परितस्त्रैगुण्य॑ चालयत्‌ गुरुणाइब्वृण्वता च तमसा तक्र-तत्र 
प्रवृत्तिप्रतिबन्धकेन क्वचिदेव प्रवर्तयमत इति ततस्ततो व्यावृत्त्या तमो नियामकमुक्तम्‌- 
“गुरुवरणकमेव तम:“ इति | 


अविवेक्यादे: रिद्धिस्त्रेगुण्यात्‌ तद्ठिपर्ययाभावात्‌ । 
कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ।॥44 || 





















































प्रसंग : प्रस्तुत कारिका में प्रथमतः त्रैगुण्य के आधार पर व्यक्त महदादि तेईस तत्वों में 
अविवेकित्वादि की सिद्धि की गयी है, तदनन्तर व्यक्त के आधार पर इसके कारणभूत 
अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि भी कर दी गयी है। 

अर्थ : (व्यक्त में) त्रैगुण्य से (तैगुण्यातू) अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की (अविवेक्यादे:) 


सत्ता सिद्ध होती है (सिद्धि:)। क्योंकि अविवेकी आदि धर्मों का अभाव होने से (व्यक्त में) 
त्रैगुण्य का अभाव हो जाता है (तत््िपर्ययाभावात्‌)। यतः कार्य, कारण के गुणों वाला 


























होता है (कार्यस्य कारणगुणात्मकत्वात), अतः (व्यक्त के कारण) अव्यक्त या प्रधान की 
सत्ता भी सिद्ध है (अव्यक्तमपि सिद्धम) | 











व्याख्या : महदादि व्यक्त पदार्थ सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों वाले हैं। त्रिगुणात्मक होने 
से इनमें अविवेकी, विषय, प्रसवधर्मी इत्यादि धर्मों की भी सिद्धि होती है। यदि व्यक्त में 
अविवेकी इत्यादि धर्मों का अभाव माना जाएगा, तब इसमें त्रिगुणों का भी अभाव 
स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे पुरुष में अविवेकी इत्यादि धर्मों की 
अनुपस्थिति होने से ही वह त्रिगुणातीत होता है। त्रिगुणत्व के कारण व्यक्त महदादि में 
अविवेकी इत्यादि धर्म सन्निहित हैं, यह सिद्ध होता है। कार्य अपने कारण के सदृश ही 
होता है। जैसे घट, मिट्टी से जन्य होने से मिट्टी का कार्य है, और मिट्टी के गुणों वाला 
भी होता है। इसी प्रकार महदादि व्यक्त, अव्यक्त प्रकृति के कार्य हैं। अतएव व्यक्त रूप 
कार्य के त्रिगुणत्व एवं अविवेकित्व इत्यादि धर्मों के आधार पर इन्हीं विशेषताओं से युक्त 
इसके मूल कारण प्रकृति की सत्ता भी सिद्ध होती है। अर्थात्‌ महदादि व्यक्त कार्य हैं। 
ये हेतुमत्‌ हैं, यानी इनका कोई न कोई कारण अवश्य है, जो इनकी विशेषताओं से 
युक्त भी है। वह कारण अव्यक्त प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मिका होने के साथ-साथ 
अविवेकी इत्यादि धर्मोपेत भी है। 






































विशेष : वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्वकौमुदी में त्रिगुणत्व के आधार पर व्यक्त संसार में 
अविवेकी आदि धर्मों की सिद्धि हेतु पाणिनि सूत्र को उपस्थापित करते हुए व्यक्त संसार 
की विशेषताओं वाले उसके कारणमभूत अव्यक्त की सत्ता को सिद्ध किया है। 
द्वयेकयोर्दि ववचनैकवचने (पा. सू. 4/4/22) सूत्र में अवस्थित द्वि और एक पदों से 
द्वित्व एवं एकत्व अभिप्रेत हैं, अन्यथा इस सूत्र में 'द्वयेकेषु' पद प्रयुक्त होता। 
अप्रत्यक्षभूत अव्यक्त में अविवेकी आदि धर्मों की सिद्धि उनके त्रिगुणात्मक होने से होती 
है। इसकी सिद्धि का साधक व्यतिरेक व्याप्ति है। इसका स्वरूप है - जहाँ-जहाँ 
अविवेकी इत्यादि धर्म नहीं होते हैं, वहॉ-वहाँ त्रिगुणत्व भी नहीं होता है, यथा- पुरुष | 
इस प्रकार अविवेकित्वादि के अभाव होने पर त्रैगुण्य का अभाव होने से अव्यक्त आदि 
अप्रत्यक्ष पदार्थों में अविवेकित्वादि धर्मों की सिद्धि होती है- 


अविवेकित्वमविवेकि | यथा - द्वयेकयोर्दिववचनैकवचने (पा. सू 4/4/22) इत्यत्र 
द्वित्वैकत्वयोरिति, अन्यथा द्वयेकेष्विति स्यात्‌। कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह 
- न“्रैगुण्यात्‌” इति। यद्यत्‌ सुखदुःखमोहात्मकं तत्तदविवेकित्वादियोगि, यथेदमनुभूयमानं 
व्यक्तर - इति स्फुटत्वादन्वयो नोक्त:। व्यतिरेकमाह - 'तद्ठिपर्ययाभावात्‌' इति 
अविवेक्यादिविपर्यये पुरुषे त्रैगुण्याभावात्‌ अथवा व्यक्ताव्यक्ते पक्षीकृत्यान्वयाभावेनावीति एव 
हेतुस्त्रैगुण्यादिति वक्तव्य-। स्यादेतत्‌- अव्यक्तसिद्धौ सत्यां तस्याविवेकित्वादयो धर्मा: 
सिध्यन्ति...इति | 






























































20.4 अव्यक्त की सृष्टिकारणता - कारिका 45-46 








मूल प्रकृति अव्यक्त है। यह त्रिगुणात्मक अचेतन है। यह स्वरूपत: अव्यक्त या अप्रत्यक्ष 
है। इसकी उपलब्धि इसके महदादि कार्यों से होती है। अप्रत्यक्षगोचर यह अव्यक्त प्रकृ 
ति प्रधान कहलाती है तथा यही सकल चराचर संसार के रूप में स्वयं को परिणत भी 
करती है। वस्तुत: यह महदादि व्यक्त से उद्मूत समग्र सृष्टि की उपादान कारण है, 
जो विविध रूपों में परिणत हो जाती है। ईश्वरकृष्ण ने आगे की दो कारिकाओं में इस 
अव्यक्त प्रकृति की सृष्टिकारणता को उपस्थापित किया है। 
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भेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तित:ः प्रवृत्तेश्च | 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ||45 |। 
कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणत: समुदयाच्च | 
परिणामत: सलिलतवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ।॥46|। 











प्रसंग : सांख्य सम्मत प्रमुख दो ही तत्व हैं - अव्यक्त अथवा प्रकृति और पुरुष। पुरुष 
न तो किसी का कारण है और न ही किसी का कार्य। किन्तु अव्यक्त प्रकृति से 
महदादि तेईस व्यक्त तत्वों की उत्पत्ति होती है। यह अव्यक्त स्वयं कारण रहित होकर 
भी समस्त सृष्टि का कारण है। सम्प्रति अव्यक्त की सृष्टिकारणता का विवेचन किया 
जा रहा है। 


अर्थ : कार्यों (भहदादि भेदों) के परिमित होने से (भेदानां परिणामात्‌), कारण का कार्य 
में समन्वित होने से (समन्वयात्‌), शक्ति से प्रवृत्त होने से (शक्तितः प्रवृत्तेश्च), कारण से 
कार्य के विभाग या उत्पन्न होने से (कारणकार्यविभागात्‌), विश्वरूप के अपने कारण में 
अविभक्त या लीन होने से (वैश्वरूप्यस्य कारणम्‌ अविभागात्‌), अव्यक्त(की सत्ता) है 
(अव्यक्तम्‌ अस्ति) | वह (अव्यक्तरूप कारण) तीनों गुणों के समुदाय (मिश्रण) से 
(त्रिगुणतः समुदयात), जल के समान (सलिलवत), एक-एक गुण के अवलम्बन के भेद 
से (प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌) परिणत होता है (परिणामतः प्रवर्तते) | 


















































व्याख्या : मूल कारण प्रकृति स्वरूपतः अव्यक्त है। इसकी सिद्धि हेतु ईश्वरकृष्ण ने 
पाँच प्रमुख तर्क दिए हैं। प्रथम तर्क यह है कि महदादि व्यक्त (कार्य) परिमित अथवा 
सीमित हैं। क्योंकि इनका भी कारण विद्यमान है। ससीम होने से महदादि व्यक्त मूल 
कारण नहीं हो सकते हैं। मूल कारण सीमित नहीं होगा। अत: असीम या अपरिमित 
कारण ही अव्यक्त प्रकृति है। द्वितीय तर्क यह है कि कारण अपने कार्य में समन्वित 
(अनुस्यूत) होता है। तात्पर्य यह है कि प्रधान कारण आकारविहीन होकर अपने कार्यों 
से अभिव्यक्त होगा। महदादि आकारविहीन नहीं हैं। फलत: व्यक्त हैं। अत: इनसे भिन्‍न 
आकाररहित प्रधान कारण अव्यक्त प्रकृति है, जो इनमें समन्वित होकर इन सबका 
कारण है। तीसरा तर्क है शक्ति अथवा साअर्थ्य द्वारा प्रवृत्त होने से। कारण अपने कार्य 
को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है और इसकी उत्त्पत्ति हेतु प्रवृत्त होता है। अव्यक्त 
प्रकृति में व्यक्त को उत्पन्न करने की सामर्थ्य भी है और एतदर्थ वह उसमें प्रवृत्ति भी 
होती है, अतः मूल कारण अव्यक्त है। चौथा तर्क कारण से कार्य की उत्पत्ति होना है। 
कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त प्रकृति मूल कारण है, जिससे महदादि 
त्रिगुणात्मक व्यक्त कार्य हैं उत्पन्न होते हैं। पांचवाँ तर्क है नाना रूपात्मक विश्व को 
अपने अन्दर समाहित कर लेने से। अभिप्राय यह है कि यह सकल चराचर संसार 
नाना रूपात्मक है। इसका कारण वही हो सकता है, जिसमें यह समाहित हो सके। 
चराचर संसार या विश्व सुख, दुःख एवं मोह स्वभाव वाला है। इसको लीन करने का 
सामर्थ्य अव्यक्त में है, क्योंकि यह त्रिगुणात्मक है। यह त्रिगुण ही सुख, दुःख एवं मोह 
का उत्पादक या जनक है। इन पांच तर्कों से मूल कारण अव्यक्त की सिद्धि होती है। 
यह प्रधान कारण अव्यक्त अपने सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के द्वारा जल के समान 
विभिन्‍न कार्यों के रूप में परिणत हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जैसे जल विभिन्‍न 
आश्रयों से फलादि पदार्थों के मधुरादि रसों में परिणत हो जाता है, वैसे ही अव्यक्त 
अपने ही गुणों के आश्रयभेद से सुख, दुःख एवं मोहात्मक सृष्टि में परिवर्तित हो जाता 
है। 

























































































विशेष : महदादि सभी व्यक्त तत्व तथा इनसे उत्पन्न सकल संसार का प्रधान कारण 
अव्यक्त है। इसकी सिद्धि हेतु ईश्वरकृष्ण ने प्रमुख पाँच हेतुओं का उपस्थापन किया 
है। यह अव्यक्त प्रधान ही जलवत्‌ सम्पूर्ण सृष्टि करती है। वाचस्पति मिश्र ने 
सांख्यतत्वकौमुदी में अव्यक्त की सृष्टिकारणता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 
व्यक्त कार्य अव्यक्त कारण से समुत्पन्न हैं, समन्वित होने से। भिन्‍न पदार्थों की 
समानरूपता ही समन्वय है। महदादि तेईस तत्वों का अध्यवसायादि लक्षण है। ये 
अध्यवसायादि सुख, दुःख एवं मोहात्मक प्रतीति वाले हैं। इनमें से जो अव्यक्त प्रकृति के 
जिस गुण या गुणाधिक्य से निष्पन्न है, उसी के स्वरूप वाला हो जाता है। अभिप्राय 
यह है कि अव्यक्त के सत्वगुण से निष्पन्न होने पर इनकी प्रतीति सुखात्मक होती है, 
इसी प्रकार रजोगुण का आधिक्य होने से दुःखात्मक जबकि तमोगुण की प्रधानता से 
मोहात्मक होती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मृत्पिण्ड या स्वर्णपिण्ड से समन्वित घट 
तत्द्गत मृत्पिण्ड एवं स्वर्णपिण्ड कारण से जन्य हैं। ऐसे ही महदादि व्यक्त एवं 
सकलसृष्टि का कारण अव्यक्त है। अव्यक्त का सकल सृष्टि में परिणमन जल की तरह 
होता है। जिस प्रकार मेघ के द्वारा बरसाया हुआ जल वस्तुतः एक रस वाला ही है, 
तथापि आम, नारियल, ताड़, बेल, ईख, इमली इत्यादि फलों के आश्रय से विविध रसों 
में परिणत होकर खट्टे, मीठे, नमकीन इत्यादि स्वाद वाला हो जाता है। ठीक उसी 
प्रकार यह अव्यक्त एक-एक गुण के प्राधान्य से सुख, दुःख एवं मोहात्मक सृष्टि का 
कारण बनता है - 
















































































“परिणामत: सलिलवत्‌* इति। यथा हि वारिदविमुक्तमुदकमेकरसमपि 
तत्तद्भूविकारानासाद्य नारिकेलतालीविल्बचिरबिल्बतिन्दुकामलकप्राचीनामलकपित्थ- 
फलरसतया परिणमन्मधुराम्ललवणतिक्तकषायकटुतया विकल्पते, ऐवमेकैकगुणसमुद्भवात 
प्रधानं गुणमाश्रित्याप्रधानगुणा: परिणामभेदानुप्रवर्तयन्ति | तदिदमुक्तम्‌ 
-प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌” | एकैकगुणाश्रयेण यो विशेषस्तस्मादित्यर्थ: | 


20.5 पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि - कारिका 47 

















अव्यक्त के अतिरिक्त पुरुष सांख्यसम्मत दो प्रमुख तत्वों में परिगणित है। पुरुष न तो 
प्रकृति है और न ही किसी की विकृति है। यह चेतन, साक्षी, द्र॒ष्टा इत्यादि धर्मों वाला 
है। आगे की तीन कारिकाओं में ईश्वरकृष्ण ने पुरुष की सत्ता को सिद्ध करते हुए 
उसके बहुत्त्व एवं साक्षित्वात्वादि धर्मों का उपस्थापन किया है। 

















संघाततपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्यादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषो$स्ति भोक्त॒भावात्‌ केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्व ||47 |। 





प्रसंग : प्रकृति का यथातथ्य निरूपण करने के पश्चात्‌ सांख्यसम्मत पुरुष के स्वरूप 
एवं उसके विविध धर्मों का निरूपण किया जाना है। एतदर्थ सर्वप्रथम पुरुष की सत्ता 
की सिद्धि आवश्यक है। अतएव प्रस्तुत कारिका में पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने वाले 
कारणों का विवेचन किया जा रहा है। 




















अर्थ : संघात (संयुक्त) वस्तुओं के परार्थ होने से (संघातपरार्थत्वात्‌), त्रिगुणात्मक 
वस्तुओं से विपरीत की अपेक्षा होने से (त्रिगुणादिविपर्यातू)) संघटित वस्तुओं के 
अधिष्ठान की अपेक्षा से (अधिष्ठानात्‌), संघटनात्मक पदार्थों के भोक्ता होने की अपेक्षा 
से (भोक्तृभावात्‌) और मोक्ष के प्रति प्रवृत्ति होने से (कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्व) पुरुष (की सत्ता) 
है (पुरुषोइस्ति) | 
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व्याख्या : सांख्यदर्शन में कुल 25 तत्व स्वीकृत हैं, किन्तु प्रकृति एवं पुरुष ही प्रमुख 
दो तत्व माने जाते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक, अचेतन इत्यादि विशेषताओं वाली है, 
जबकि पुरुष चेतन, ज्ञाता, द्र॒ष्टा इत्यादि धर्मों वाला है। अन्य दर्शनों में जिसे आत्मा 
कहा गया है, वही सांख्यदर्शन में पुरुष पद से अवबोध्य है। ईश्वरकृष्ण ने पुरुष की 
सत्ता की सिद्धि हेतु मुख्यतया पाँच तर्क दिए हैं। प्रथम तर्क यह है कि समस्त 
संघटनात्मक वस्तुएं परार्थ अथवा दूसरों के लिए होती हैं। यह संसार विभिन्‍न तत्वों का 
संघटन है। संसार की समस्त वस्तुएं संघटनात्मक हैं। अत: इनको पर या दूसरों की 
अपेक्षा होती है। यतः ये त्रिगुणात्मक हैं, अतः ये सभी अपने से भिन्‍न पर (पुरुष या 
आत्मा) की अपेक्षा रखती हैं। पुरुष की सत्ता की सिद्धि हेतु दूसरा तर्क है त्रिगुण से 
विपरीत की अपेक्षा। अभिप्राय यह है कि प्रकृति, महदादि विकृति एवं समस्त संसार 
त्रिगुणात्मक हैं। इनके त्रिगुणात्मक होने से इससे भिन्न अर्थात्‌ त्रिगुणएरहित किसी सत्ता 
की अपेक्षा है। यह त्रिगुणहहित सत्ता कोई और नहीं, अपितु पुरुष ही है, जो प्रकृति से 
त्रिगुणादि विशेषताओं में भिन्‍नता रखता है। यह अव्यक्त, व्यक्त विवेचन प्रसंग में बताया 
जा चुका है। पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए तीसरा तर्क यह है कि कोई भी तत्व 
बिना किसी अधिष्ठान के नहीं रह सकता है। प्रकृति एवं महदादि विकृतियाँ अचेतन 
होने से स्वयं का अधिष्ठान नहीं हो सकती हैं। अतः: इनके अधिष्ठान या अधिष्ठाता के 
रूप में चेतन पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। पुरुष अस्तित्व के लिए चौथा तर्क यह है 
कि उपभोग्य वस्तुएं भोक्ता की अपेक्षा रखती हैं। संसार के समस्त संघटनात्मक पदार्थ 
उपभोग्य हैं और पुरुष इनका भोक्ता है। पुरुष के अस्तित्व हेतु पांचवाँ तर्क मुक्ति या 
मोक्ष पर आधारित है। भारतीय दर्शन का आस्तिक सम्प्रदाय जीवन का चरम लक्ष्य 
मोक्ष को मानता है, और इसकी प्राप्ति हेतु प्रेरित भी करता है। मोक्ष एक शाश्वत 
अवस्था है, जिसकी प्राप्ति किसी शाश्वत सत्ता को ही हो सकती है। मनुष्य का 
शरीरादि एवं समस्त सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं। अतः मोक्ष की प्रवृत्ति हेतु भी नित्य 
पुरुष की सत्ता अनिवार्यतः सिद्ध होती है। इस प्रकार विवेचित पाँच तर्कों या कारणों से 
पुरुष का अस्तित्व है, यह सिद्ध होता है। 




























































































विशेष : पुरुष सांख्याभिमान्य प्रमुख तत्व है। अव्यक्त से विपरीत विशेषताओं की अपेक्षा 
से ही इसकी सिद्धि होती है। अव्यक्तादि संघटक, त्रिगुणात्मक, अनधिष्ठान, भोग्य हैं। 
अतः इनके विपरीत की अपेक्षा से ही पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है। एतदतिरिक्त 
पुरुष की सिद्धि का जो अतीव महत्त्वपूर्ण हेतु है, वह है कैवल्य या मोक्ष हेतु प्रवृत्ति | 
इस तथ्य का सविस्तर विवेचन करते हुए वाचस्पति मिश्र ने अपना मत उपस्थापित 
किया है। उनके अनुसार दिव्यदृष्टि सम्पन्न महर्षियों की कैवल्य अथवा मोक्ष के प्रति 
प्रवृत्ति देखी जाती है। दुःखत्रय की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति रूप में कैवल्य 
की कामना की गयी है। दुःखत्रय की आत्यन्तिक निवृत्ति महदादि को संभव नहीं है, 
क्योंकि ये त्रिगुणात्मक होते हैं। त्रिगुणों में रजस्‌ गुण का स्वभाव दुःखात्मक है। अतः 
महदादि की कैवल्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। किन्तु इनसे व्यतिरिक्त गुणातीत 
आत्मा या पुरुष का दुःख निवर्तन संभव है। अतः कैवल्य के प्रति प्रवृत्ति हेतु अव्यक्त से 
भिन्‍न पुरुष की सिद्धि होती है - 


इतश्वास्ति पुरुष इत्याह- “कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च”| शास्त्राणां महर्षिणां दिव्यलोचनानां च 
कैवल्यमात्यन्तिकदुः:खत्रयप्रशयनलक्षणं न बुद्धयादीनां सम्भवति। ते हि दुःखाद्यात्मका: 
कथं स्वभावाद्वियोजयितुं शक्यन्ते। तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मनस्ततो वियोग: शक्‍्यसम्पदा: | 
तस्मात्‌ कैवल्यार्थ प्रवृत्तेरागमानां महाधियां चास्ति बुद्धयादिव्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धम्‌। 






























































20.6 पुरुष बहुत्व - कारिका 48 





पुरुष की सत्ता की सिद्धि के पश्चातृप्रस्तुत कारिका में पुरुष की संख्या का निर्धारण 
किया गया है। 





जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्ते श्च | 
पुरुषबहुत्वं सिद्ध त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव ||48 |। 











प्रसंग : पुरुष एवं महदादि व्यक्त में वैषम्य होने के साथ एक समानता भी है, और वह 
है दोनों ही अव्यक्त प्रकृति की तरह एक न होकर अनेक हैं। ईश्वरकृष्ण द्वारा इस 
कारिका के माध्यम से विविध तर्कों के आलोक में पुरुष की अनेकता (हुत्त्) का 
उपस्थापन किया जा रहा है। 














अर्थ : जन्म, मृत्यु एवं इन्द्रियों की पृथक-पृथक्‌ व्यवस्था होने से (जननमरणकरणानां 
प्रतिनियमात्‌), एक साथ प्रवृत्ति न होने से (अयुगपत्प्रवृत्ते) और सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ 
तीनों गुणों के विपर्यय से (त्रैगुण्यविपर्ययात्‌ च) पुरुष का बहुत्त्व ही सिद्ध (होता) है 
(पुरुषबहुत्वं सिद्धम्‌ एव)। 














व्याख्या : अव्यक्त, व्यक्त के विवेचन प्रसंग में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पुरुष 
अव्यक्त व व्यक्त से विपरीत भी है और समान भी। प्रस्तुत कारिका में पुरुष के बहुत्त्व 
को सिद्ध कर महदादि व्यक्त से सादृश्य या समानता को सिद्ध कर दिया गया है। यतः 
महदाति भी अनेक (संख्या में तेईस) हैं। पुरुष के बहुत्त्व को सिद्ध करने के लिए तीन 
हेतु दिए गए हैं। प्रथम हेतु यह है कि सांसारिक प्राणियों या जीवों में जन्म, मृत्यु एवं 
इन्द्रियों की पृथक्‌ व्यवस्था देखी जाती है। अभिप्राय यह है कि एक प्राणी का जन्म 
अथवा मृत्यु होने से सभी प्राणियों का जन्म या मृत्यु नहीं होता है। इसी प्रकार किसी 
प्राणी के इन्द्रिय का नाश होने पर सभी प्राणियों के इन्द्रिय का नाश नहीं होता है। 
इसका कारण सभी प्राणियों में पुरुष या चेतन आत्मा अलग-अलग है। इससे पुरुष के 
अनेकत्व की सिद्धि होती है। पुरुष के बहुत्व को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु यह है 
कि प्राणियों में एक साथ किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। यदि 
पुरुष एक होता तो सभी प्राणियों की प्रवृत्ति भी एक होती और एक जैसी होती। पुरुष 
की अनेकता का साधक तीसरा हेतु गुणों की स्थिति में भेद होना है। सांसारिकजनों में 
गुणों के भेद से सुख, दुःख एवं मोह का भेद सर्वत्र परिलक्षित होता है। इससे भी पुरुष 
बहुत्व की सिद्धि होती है। यदि पुरुषबहुत्व नहीं होता तो सभी एक समान सुख, 
दुःखादि का अनुभव करते। इन कारणों से यह सिद्ध होता है कि पुरुष वस्तुतः अनेक 
हैं। 

विशेष : सांख्य सम्मत पुरुष अहेतुमत्‌ इत्यादि विशेषताओं में अव्यक्त के सदृश है, 
जबकि अनेकत्व रूप में व्यक्त के समान है। पुरुष में बहुत्व की सिद्धि जन्म, मरण एवं 
इन्द्रिय की पृथक व्यवस्था से, प्राणियों की अयुगपत्‌ अर्थात्‌ एक साथ प्रवृत्ति के अभाव 
से और सुख, दुःख एवं मोह में वैभिन्‍नता से होती है। कारिका में 'एव' पद के द्वारा 
पुरुष बहुत्व पर विशेष बल दिया गया है। सांख्यतत्वकौमुदीकार के अनुसार 'एव' शब्द 
भिन्‍न क्रम के साथ 'सिद्धंं पद के बाद समझना चाहिए, जो यह ध्वनित करता है कि 
पुरुष भेद या बहुत्त्व सिद्ध ही है, न कि असिद्ध - 
















































































इतश्च पुरुषभेद इत्याह -“त्रेगुण्यविपर्ययाच्वौव” इति। एवकारो भिन्‍नक्रमः 'सिद्धम्‌' 
इत्यस्यानन्तरं द्र॒ष्टव्य:ः सिद्धमेव नासिद्धम्‌ | 
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20.7 पुरुष में साक्षित्वादि अवशिष्ट पाँच धर्मों की सिद्धि - 


कारिका 49 





पुरुष निर्गुण, निर्विकार, चेतन है। वह भोक्‍ता, सभी तत्वों का अधिष्ठान एवं मोक्ष को 
प्राप्त करने का अधिकारी है। उसकी सत्ता एवं बहुत्व को सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
सम्प्रति उसमें साक्षित्वादि धर्मों को उपस्थापित किया गया है। 











तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य | 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्ट्त्वमकर्तृमावश्च |॥49।। 








प्रसंग : पुरुष अव्यक्त प्रकृति एवं उसकी विकृति महदादि से साम्य-वैषम्य दोनों रखता 
है। इनसे वैषम्य के कारण पुरुष में व्यक्ताव्यक्त में अप्राप्त साक्षी इत्यादि विशेषताएं 
सिद्ध होती हैं। प्रस्तुत कारिका में इसी तथ्य का विवेचन किया जा रहा है। 














अर्थ : उस (व्यक्त, व्यक्त) से विपरीत होने से (तस्मात्‌ विपर्यासात), इस पुरुष का 
(अस्य॒पुरुषस्य), साक्षित्व (सक्षित्वम), कैवल्य (कैवल्यम्‌), माध्यस्थ (माध्यस्थ्यम), 
द्रष्टृत्व (द्रष्ट्त्वम) और अकर्तृत्व धर्म (अकर्तुृभावश्च) सिद्ध होते हैं (सिद्धम्‌)। 











व्याख्या : पुरुष अव्यक्त एवं व्यक्त से विपरीत धर्मों वाला है। अर्थात्‌ अव्यक्त एवं व्यक्त 
त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन एवं प्रसवधर्मी हैं, जबकि पुरुष निर्गुण, 
विवेकसम्पन्न, ज्ञाता, विशेष, चेतन एवं अपरिणामी या अपरिवर्तनशील है। अव्यक्त, व्यक्त 
से विपरीत विशेषताओं के कारण यह साक्षी है, कैवल्य अथवा मोक्ष का अधिकारी है, 
तटस्थ या उदासीन है, द्र॒ष्टा है अर्थात्‌ सबका बोध करने वाला है और अकर्ता भी है। 
क्योंकि यह अप्रसवधर्मी अथवा अपरिणामी है, अतः निष्क्रिय या कर्तृत्व की भावना से 
रहित भी है। 


विशेष : व्यक्ताव्यक्त के त्रिगुणादि विशेषताओं से रहित होने के कारण ही पुरुष उनसे 
भिन्‍न धर्मों वाला है। यह सभी वस्तुओं का अवबोध करता है, अतः साक्षी है। निर्गुण 
होने के कारण सुख, दुःख इत्यादि से रहित है। क्‍योंकि सुखादि गुणों के परिणाम हैं| 
अतः यह कैवल्य (सुख, दुःख रहित अवस्था) है। गुणातीत होने के कारण ही यह सबसे 
उदासीन है। यही इसकी तटस्थता या माध्यस्थ है। चेतन होने के कारण ज्ञान का 
अधिष्ठान एवं ज्ञाता भी यही है। एतदरिक्त अव्यक्तादि सभी अचेतन हैं, अतः यह द्रष्टा 
माना गया है। विकाररहित एवं निर्गुण होने से यह स्वभावतः किसी कार्य में सलग्न 
नहीं होता है, साथ ही यह स्वयं अपरिणामी है, फलतः यह निष्क्रिय या अकर्ता भी है। 
सांख्यतत्वकौमुदी में पुरुष के साक्षित्व और दब्रष्ट्त्व का विवेचन करते हुए उल्लिखित है 
कि त्रिगुणातीत होने से पुरुष में चेतनत्व एवं अविषयत्व होने से साक्षित्व और द्रष्ट्त्व 
प्रदर्शित हो जाते हैं। यतः चेतन ही द्रष्टा होता है, न कि अचेतन। इसी प्रकार विषय 
का दर्शन करने वाला साक्षी होता है। जैसे संसार में वादी-प्रतिवादी अपने विषय को 
साक्षी को दिखाते हैं, वैसे ही यह प्रकृति अपने विषयों को पुरुष को दिखाती है, अतः 
पुरुष साक्षी है - 










































































तत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च स्षित्वद्रष्ट्त्वे दर्शिति। चेतनो हि द्रष्टा भवति, नाचेतनः, 
साक्षी च दर्शितविषयो भवति, यस्मै प्रदर्शतते विषय: स साक्षी। तथा हि 
लोकंप्रार्थिप्रत्यर्थिनी विवादविषयं साक्षिणे दर्शयतः; एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं 
दर्शयितुं, इति चैतन्यादविषत्वाच्च भवति साक्षी | 











20.8 प्रकृति-पुरुष का संयोग - कारिका 20-2 








प्रकृति अचेतन या जड़ है, जबकि पुरुष चेतन है। दोनों एक-दूसरे के संयोग से चेतन 
एवं कर्ता हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि प्रकृति एवं पुरुष के संयोजन का विशेष 
प्रयोजन है। प्रकृति से संयोग होने पर पुरुष में कर्तृत्त गुण का आधान होता है, 
जबकि पुरुष के संयोग से प्रकृति जो स्वभावत:ः जड़ है, में चेतना का संचार होता है। 
साथ ही प्रधान एवं पुरुष के दर्शन व कैवल्य प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि भी होती 
है। आगे की दो कारिकाओं में प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से जन्य इन्हीं प्रयोजनों का 
निरूपण किया गया है। 























तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिड-गम्‌ | 
गुणकर्तृत्त्तवे च तथा कर्तेव भवत्युदासीन: | |20 | | 








प्रसंग- पुरुष अकर्ता है। अकर्ता होने से उसमें द्र॒ष्टा, भोक्ता इत्यादि धर्मों की संगति 
भी नहीं होती है। इसी प्रकार प्रकृति के अचेतन होने पर तज्जन्य लिड्ग या सूक्ष्म 
शरीर में चैतन्यता नहीं हो सकती है। प्रकृति एवं पुरुष का संयोग ही पुरुष में कर्तृत्व 
एवं प्रकृति (जन्य लिड्ग शरीर) में चेतना का संचार करता है, इसी तथ्य का उद्घाटन 
प्रस्तुत कारिका में किया जा रहा है। 























अर्थ : इसलिए (तस्मातु)प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से (तत्संयोगातू) जड़ लिडुग शरीर 
(अचेतनं लिडगम्‌) चेतन सदृश (चेतनावत्‌) हो जाता है। और प्रकृति के गुणों के कर्त्ता 
होने पर (गुणकर्तृत्वे च) उदासीन या निष्क्रिय (पुरुष) कर्ता की तरह (उदासीनः कत्ता 
इव) हो जाता है (भवति)। 

















व्याख्या : प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है। प्रकृति अपने गुणों से समस्त सृष्टि 
करती है। अर्थातृप्रकृति के गुण ही कर्त्ता है। अतः पुरुष कर्त्ता से भिन्‍न अकर्त्ता है। 
इसी प्रकार चेतना पुरुष का स्वाभाविक गुण है। पुरुष से भिन्न प्रकृति सर्वथा अचेतन 
है। अचेतन प्रकृति से जन्य महदादि से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी अचेतन होगा। इस 
कारण से प्रकृति एवं पुरुष का आपसी संयोग होता है। इनके संयोग होने पर पुरुष 
की चेतना से संयुक्त होकर जड़ सूक्ष्म शरीर चेतन हो उठता है। ठीक इसी प्रकार प्रकृ 
ति के साथ संयोग होने से उसके गुणों के कर्तृत्व का योग पुरुष में भी हो जाता है, 
अर्थात्‌ पुरुष भी कर्त्ता के सदृश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि पुरुष के कर्त्ता होने 
पर ही उसमें द्रष्टा, भोक्ता इत्यादि विशेषताओं की उपस्थिति मानी जा सकती है। 
पुरुष: स्वभावतः उदासीन या निष्क्रिय है, किन्तु प्रकृति से संयोग के कारण प्रकृति के 
गुणों का कर्तृत्त्व पुरुष में भी मान लिया जाता है, जिससे उसका ब्रष्टा, भोक्ता इद्यादि 
होने में कोई विसंगति नहीं होती है। 


विशेष : पुरुष का एक धर्म उसका उदासीन या निष्क्रिय होना भी है। जो उदासीन 
है, उसका भोक्ता और द्र॒ष्टा होना असंगत है। साथ ही निष्क्रिय और चेतन होना, यह 
भी विपरीत बात है, क्योंकि चेतना और कर्त्ता एक ही अधिकरण में रहते हैं, यह अनुभव 
सिद्ध है। इसी प्रकार प्रकृति अचेतन है, किन्तु उसके गुण को कर्त्ता माना गया है, यह 
भी विरोधी बात है और अनुभव से बाधित हो जाता है। यतः जो अचेतन होगा, उसका 
कर्त्ता होना सर्वथा असंभव है। इसका परिहार करते हुए सांख्यतत्वकौमुदीकार कहते हैं 
कि चैतन्य एवं कर्तृत्त का समान अधिकरण मानना एक भ्रान्त धारणा है, फलतः चेतन 
पुरुष के निष्क्रिय होने में कोई बाधा नहीं है - 
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स्यादेतत्‌-प्रमाणेन कर्तृतव्यमर्थमवगम्य 'चेतनोडहं चिकीर्षन्‌ करोमि' इतिकृतिचैतन्ययो: 
समानाधिकरण्यमनुभवसिद्धम्‌, तदेतस्मिन्मते नावकल्पते चेतनस्याकर्तत्वात्‌ 
कर्तृतुश्चाचैतन्यात्‌, इत्यत आह - “तस्मात्‌' इति। यतश्चैतन्यकर्ततृत्वे भिन्‍नाधिकरणे 
युक्तित: सिद्धेः, तस्मात्‌ भ्रान्तिरियमित्यर्थ:... | 














पुरुषस्य दर्शनार्थ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य | 

परूग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग:।।24 | । 

प्रसंग : प्रकृति एवं पुरुष के आपस में संयोग करने का मुख्य कारण क्या है अथवा 
किस विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु इनका आपस में संयोग होता है, प्रस्तुत कारिका में 
इसी तथ्य का प्रकाशन किया जा रहा है। 














अर्थ-प्रधान (अव्यक्त प्रकृति) के दर्शनार्थ (प्रधानस्य दर्शनार्थम) और पुरुष के कैवल्यार्थ 
(तथा पुरुषस्य कैवल्यार्थम) पढगु एवं अन्धे के समान (पडग्वन्धवत्‌) दोनों (प्रकृति एवं 
पुरुष) का भी संयोग होता है (उभयोः अपि संयोग:)। उनके संयोग से ही सृष्टि होती 
है (तत्कृत: सर्ग:)। 








व्याख्या : प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही स्वरूपत: सर्वथा विपरीत सत्ताएं हैं। एक जड़ है 
तो दूसरा चेतन। एक त्रिगुणात्मक है तो दूसरा त्रिगुणातीत| एक हेतुमत्‌ अनित्यादि 
विशेषताओं वाला है तो दूसरा इनसे सर्वथा मुक्त | फिर परस्पर विरोधी स्वभाव वाले इन 
दो तत्वों के संयोग की आवश्यकता क्‍या है? इसको स्पष्ट करते हुए ईश्वरकृष्ण कहते 
हैं कि प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्तप्रकृति के दर्शन एवं पुरुष के कैवल्य हेतु इनका आपस में 
पडगु एवं अन्धे व्यक्ति के समान संयोग होता है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति अत्यन्त 
सूक्ष्म एवं अव्यक्त है। इसकी उपलब्धि या दर्शन पुरुष के संयोग से होता है। पुरुष 
भोक्ता है, इसके लिए प्रकृति भोग्य बनती है। इसी प्रकार पुरुष के कैवल्य अर्थात्‌ दुःखों 
की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति प्रकृति के संयोग से ही संभव हो पाता है। 
परस्पर विरोधी प्रकृति एवं पुरुष का संयोग ठीक वैसा ही है, जैसे पडगु एवं अन्धा 
व्यक्ति एकदेश गमन रूप लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपस में जुड़ जाते हैं। उसी तरह 
अपने-अपने विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रकृति एवं पुरुष का संयोग होता है। और 
प्रकृति-पुरुष के इस संयोग से ही सम्पूर्ण सृष्टि होती है। 

विशेष : प्रकृति एवं पुरुष परस्पर विरोधी हैं। विरोधी होने से इनमें संयोग की अपेक्षा 
नहीं होती है। प्रकृति का ध्येय है सृष्टि करना और पुरुष का लक्ष्य है कैवल्य की 
प्राप्ति या दुःखों से निश्चित एवं पूर्णतया मुक्त होना। प्रकृति अचेतन है, अतः स्वतः 
सृष्टि नहीं कर सकती है। सृष्टि हेतु उसे चेतन पुरुष की आवश्यकता होती है। इसी 
प्रकार पुरुष जब तक दु:खों का अनुभव नहीं करेगा, तब तक वह इनसे मुक्त होने के 
लिए उद्यत भी नहीं होगा। दुःखों की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति ही कैवल्य की 
अवस्था है। अत: पुरुष का दुःख से रहित होने के लिए उद्यत होना, कैवल्य प्राप्ति की 
अनिवार्य शर्त है। पुरुष के दुःखरहित होने के लिए सर्वप्रथम सृष्टि का होना आवश्यक 
है। सृष्टि के बिना प्रकृति भी पुरुष के द्वारा दृष्ट नहीं होगी। एतदर्थ इनका परस्पर 
संयोग करना नितान्त आवाश्यक है। जैसे एक पैर से हीन (पडगु) एवं अन्धे को किसी 
स्थान विशेष तक पहुँचने हेतु आपस में संयोग करना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति 
एवं पुरुष को अपने-अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संयोग करना आवश्यक है। 










































































ततश्च भोग्यं प्रधानं भोक्तारमन्तरेण न सम्भवतीति। पुरुषस्यापेक्षां दर्शयति - “पुरुषस्य 
कैवल्यार्थभम्‌" इति। तथा हि - भोग्येन प्रधानेन सम्भिन्‍नः: पुरुषस्तद्गतं दुःखत्रयं 
स्वात्मन्यभिमन्यमान: कैवल्यं प्रार्थयते | 














इसी तथ्य को वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्वकौमुदी में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
भोग्य प्रधान का भोग्यत्व स्वरूप पुरुष के बिना असंभव है। तथा पुरुष प्रकृति के 
दुःखत्रय को अपना मानकर ही इससे सर्वथा रहित अवस्था कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता 
है। इसलिए ही इनका आपस में संयोग आवश्यक है। 








20.9 सारांश 





प्रकृति एवं पुरुष सांख्यसम्मत प्रमुख दो तत्व हैं। मूल प्रकृति अव्यक्त है, तथा महदादि 
तेईस तत्वों का समूह व्यक्त है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तथा इससे जन्य होने से 
महदादि भी त्रिगुणात्मक है। अव्यक्त (प्रकृति), व्यक्त (महदादि) एवं ज्ञ (पुरुष) के सम्यक्‌ 
ज्ञान (विज्ञान) से दुःख की ऐकान्तिक व आत्यन्तिक निवृत्ति या कैवल्य की प्राप्ति होती 
है। जो दृष्ट (लौकिक) एवं आनुश्रविक (वैदिक) उपायों से सम्भव नहीं है। प्रस्तुत 
इकाई में त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति एवं तज्जन्य व्यक्त का निरूपण करते हुए प्रकृति 
के सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों का सविस्तर प्रकाशन किया गया है। साथ ही व्यक्त, 
अव्यक्त के साम्य-वैषम्योपरान्त इनका पुरुष से साम्य-वैषम्य दर्शाया गया है। 
एतदतिरिक्त पुरुष की सत्ता की सिद्धि के साथ पुरुष का बहुत्ववाद, एवं प्रकृति-पुरुष 
संयोग के विशेष प्रयोजन का निरूपण भी किया गया है। अव्यक्त प्रकृति अचेतन एवं 
प्रधान है। इससे जन्य महदादि व्यक्त कुल तेईस तत्व हैं, जिनमें सात प्रकृति एवं विकृ 
ति दोनों हैं, जबकि सोलह तत्व ऐसे हैं, जिन्हें केवल विकार माना जाता है। पुरुष न 
तो किसी का कार्य है, और नहीं किसी का कारण। पुरुष चेतन, ज्ञाता, भोक्ता, द्रष्टा, 
माध्यस्थ एवं अकर्त्ता है। चेतन पुरुष ही कैवल्य का अधिकारी है। अव्यक्त और व्यक्त में 
साम्यता-वैषम्यता दोनों है। साम्यता यह है कि दोनों ही त्रिगुणात्मक, अविवेकी, विषय, 
सामान्य, अचेतन एवं प्रसवधर्मी या परिणामशील हैं। और विषमता यह है कि व्यक्त 
हेतुमत्‌, अव्याषि, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग, सावयव एवं परतन्त्र है, जबकि 
अव्यक्त(प्रकृति) इन विशेषताओं में व्यक्त से सर्वथा भिन्‍न है। इसी प्रकार पुरुष, अव्यक्त 
एवं व्यक्त से सदृशता एवं भिन्‍नता दोनों रखता है। पुरुष अव्यक्त प्रकृति की तरह ही 
अहेतुमत्‌, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, अनाश्रित, अलिड्ग, निरवयव एवं स्वतन्त्र इत्यादि 
विशेषताओं वाला है, साथ ही व्यक्त की तरह अनेक भी है। इसी रूप में पुरुष अव्यक्त 
एवं व्यक्त से साम्य रखता है, जबकि त्रिगुण, अविवेकी, सामान्य, अचेतन, प्रसवधर्मिता 
इत्यादि स्वरूप में अव्यक्त एवं व्यक्त से वैषम्य रखता है। अभिप्राय यह है कि अव्यक्त 
एवं व्यक्त दोनों ही त्रिगुण इत्यादि विशेषताओं वाले हैं, जबकि पुरुष इस रूप में इन 
दोनों से ही भिन्‍न है। स्वभावतः अचेतन प्रकृति त्रिगुणात्मक होने पर भी सृष्टि नहीं कर 
सकती है, इसी प्रकार चेतन पुरुष भी निष्क्रिय होने से कैवल्य प्राप्ति में असमर्थ होता 
है। अपने-अपने अभीष्ट की सिद्धि अर्थातृप्रकृति सृष्टि करने हेतु दर्शनार्थ जबकि पुरुष 
कैवल्यार्थ आपस में पद्गु एवं अन्धे की तरह संयोग करते हैं, फलतः सकल चराचर 
सृष्टि होती है। 































































































20.40 शब्दावली 





अधिष्ठान- पुरुष को सभी का अधिष्ठान माना जाता है। 
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गुणत्रय 
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अव्यक्त- मूल प्रकृति अव्यक्त है। प्रधान अतीव सूक्ष्म होने से अव्यक्त है। यही सबका 
मुख्य कारण होने प्रधान भी कहलाती है। 








उदासीन- उदासीन का अर्थ निष्क्रिय या अकर्त्ता है। यह पुरुष का विशेषण है। 
सांख्यसम्मत पुरुष उदासीन (अकर्त्ता) है। प्रकृति के गुणों के कारण ही इसमें कर्तृत्त्व 
का आधान होता है। 

कारण- कार्य की उत्पत्ति के ठीक पूर्व जिसकी उपस्थिति अनिवार्य हो, और जो 
अन्यथासिद्ध न हो, वही कारण कहलाता है। उपादान एवं निमित्त के भेद से कारण 
मुख्यतया दो हैं, इसे ही न्यायादि दर्शनों में समवायि, असमवायि एवं निमित्त के भेद से 
तीन मान लिया गया है। समवायि एवं असमवायि वस्तुतः उपादान कारण में ही 
सन्निहित हैं। 

कैवल्य - दुः:खों की एकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति वाली अवस्था कैवल्य है। अन्य 
दर्शनों में इसे ही मोक्ष कहा गया है। 























तमस्‌- तमस्‌ तृतीय गुण है। तमोगुण अपरनाम वाला यह गुण भारी, मोहप्रदायक तथा 
आलस्य उत्पन्न करता है। 








त्रिगुण- सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण त्रिगुण कहलाते हैं । 





पुमान्‌ - पुरुष, जिसे अन्य दर्शनों में आत्म पद से अभिष्ित किया जाता है, वही 
पुमान्‌ या पुरुष है। 





प्रकृति-विकृति- अव्यक्त से जन्य वे विकृतियाँ, जो जन्य होकर भी अन्य को उत्पन्न 
करती हैं, प्रकृति-विकृति कहलाती हैं। सांख्यदर्शन में इनकी संख्या सात स्वीकृत है - 
महत्‌ (बुद्धि), अहंकार, पंचतन्मात्राएं (रूप, रस, गन्ध, शब्द एवं स्पर्श)| ये सभी कारण 
एवं कार्य दोनों हैं। अपने पूर्ववर्ती की दृष्टि से कार्य एवं पश्चात्वर्ती की दृष्टि से कारण 
हैं। 

प्रधान - अव्यक्त प्रकृति मूल कारण होने से प्रधान पद से भी अभिहित की जाती है। 














रजस्‌ -प्रकृति का द्वितीय गुण रजस्‌ है। रजोगुण इसका अपर नाम है। यह 
चलात्मक, दु:खप्रदाता एवं प्रेरक होता है। 








लिंग - लिड्ग का अर्थ कारण या हेतु (ज्ञापक) है। प्रधान के का ज्ञापक| यह 
अव्यक्त प्रकृति का अनुमान कराता है। लिड्ग शरीर को भी सांख्यकारिकाकार ने लिंग 
से अभिहित किया है। यतः यह ही स्थूल शरीर का हेतु (लिंग) है। 

विकार - प्रकृति की वे विकृतियाँ, जो केवल कार्य हैं, किसी का कारण नहीं, विकार 
कहलाते हैं। इनकी संख्या सोलह है। 

















व्यक्त - महदादि तेईस तत्व (महत्‌, अहंकार, एकादश इन्द्रियाँ, पंचतन्मात्राएं एवं 
पंचमहाभूत) व्यक्त के अन्तर्गत परिगणित होते हैं। 





संयोग -संसर्ग या मिलन संयोग का अभिधेय है। 








सत्व - सांख्य द्वारा मान्य प्रकृति का प्रथम गुण है-- सत्व | यह हल्का, सुखप्रदाता एवं 
प्रकाश करने वाला है। 

सर्ग - सर्ग का अर्थ सृष्टि होता है। 

साक्षी - साक्षात्कार करने वाला साक्षी है। सांख्यदर्शन पुरुष को साक्षी मानता है। 
चेतनायुक्त होने से यही द्रष्टा भी है। 











ज्ञ- ज्ञ का अर्थ ज्ञाता है। पुरुष चेतनायुक्त होने से ज्ञ पद से अभिहित किया जाता है। 


20.44 कुछ उपयोगी पुस्तकें 


4. 








ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, गौड़पादभाष्यसहित; (व्या.) पं. श्रीज्वाला प्रसाद गौड़, 
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 4967 | 

ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, माठरवृत्तिसहित; (व्या.) पं. विष्णु प्रसाद शर्मा, चौखम्बा 
सिरीज ऑफिस, बनारस, 4922 | 

ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, सांख्यतत्वकौमुदी सहित (व्या.)) डॉ. गजानन शास्त्री 
मुसलगांवकर, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2000 | 

ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, सांख्यतत्वकौमुदी सहिताय (सम्पा.) डॉ. रामकृष्ण 
आचार्य, साहित्य भण्डार, मेरठ, 2004 | 

सांख्यतत्वकौमुदी-प्रमा, (व्या.) प्रो. आद्या प्रसाद मिश्र, अक्षयवट प्रकाशन, 
इलाहाबाद, 4980 | 























20.42 अभ्यास प्रश्न 
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व्यक्ताव्यक्त एवं ज्ञ की विशेषताएं कीजिए | 
गुणत्रय का निरूपण कीजिए | 

महदादि व्यक्त पदार्थों का नामोल्लेख कीजिए | 
सांख्याभिमान्य पच्चीस तत्व कौन से हैं? 











व्यक्ताव्यक्त के साम्य का विवेचन कीजिए | 

अव्यक्त एवं पुरुष में कौन-सी साम्यता है, लिखिए | 
व्यक्ताव्यक्त के वैषम्य का विवेचन कीजिए | 

पुरुष के साक्षित्वादि धर्मों का निरूपण कीजिए | 
पुरुष एवं व्यक्त में साम्यता का निदर्शन करें। 


. पुरुष का अकर्तृत्त्व सिद्ध कीजिए | 

. प्रकृति-विकृतियों का विवेचन कीजिए | 

. सांख्यसम्मत पच्चीस तत्वों पर एक विस्तृत निबन्ध लिखिए । 
. पुरुष बहुत्त्व को सिद्ध कीजिए | 

. अव्यक्त, व्यक्त एवं ज्ञ के साम्य-वैषम्य का निरूपण कीजिए | 

















. प्रकृति की सृष्टिकारणता पर प्रकाश डालिए | 
. पुरुष के अस्तित्व हेतु प्रमाण दीजिए | 
. सांख्यकारिका के आधार पर पुरुष के स्वरूप एवं विशेषताओं का उद्घाटन 





कीजिए | 





. प्रकृति एवं पुरुष के संयोग का साडगोपाड्ग विवेचन कीजिए | 


व्यक्त, अव्यक्त और 
गुणत्रय 
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